प्रन कौन तोडगा 
(काञ्य-संग्रह) 


रचनाकार 
श्रीकान्त जोशी 


स्िज्ख्य सतच्छाध्यन 


प्रकाशक 


चिन्मय पकाशुन 
चौड़ा रास्ता, जवपुर- ३ 


रथम संस्करण १६७१ 


भ्रावरण 

डा» जगदीश गुप्त 
मूल्य 
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मुद्क 

दी नाइड ्रिन्टसं 
सधा दामोदर की गली 
चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 


तीन अनुभूति : भ्रभाधशाली विम्ब 


माखनन्लाल चतुर्वेदी से मषरानी प्रसाद भिश्च तक हिन्दी कान्य 
भाषाकीघारारेसी रही है जिसने बातचीत के सहज मुहावरे को 
भनुमूति कौ तीव्रता श्रीर तजं के वांकपन के सहारे एक नया संस्कार 
दिया । श्राघुनिक हिन्दौ को काव्य भाषा के मूत्यकन मे बहुधा 
श्रानोचक दत प्रत्यन्त महत्वपूरण दान को भुल जति हैँ । लेकिन पच 
बात यह दहै किं नयी कविता इसी जमीन परे वड़ी हूर दै। 


श्रीकाम्त जोशी ने इस उत्तराधिकार को बड़ी कुशलता से 
सहजा है । उनकी रचनभ्रौ मेँ एक श्रीर नया तत्व जुड़ा है - सहज 
लेकिन बडे प्रभावशाली विम्ब । उनकी इन कविता्रौ में से श्रनैक तो 
इन्हीं तत्त्वो के सफल सामंजस्य के कारणा वड़ो प्यारी लगतोरहै। 
सहेज मानवीय सम्बेदनाए' ग्रौर संतुलित चिन्तन के साथ-साथ प्रकृति 
फे सौन्दर्यं के साय एक लगाव इन कवित्ताग्रों कोश्रौर भौश्रियवना 
देता है । युवा-लेल्लन के नाम परभ्राने वाते ठैरों ढेर रीढविदीन, 
याती, भुरटोदार, विगसित लेखन के बौच इन कविता्रों मे नहा-तदां 
भलकेता टटका ताजापन मुभे बहुत सुलद लगा है । 


शरमृवीर भारती 





श्रद्धेय 
डा० कन्हेयालाल सहल 
को 


आभार 


सरवेश्री डा. धर्मवीर भारती व डा. जगदीश गुप्त 
के विशिष्ट निष्पक्ष सहयोग के लिए मैं म्राभार व्यक्त 
करता हूं) 

डा. कृष्ण विहारौ सहल ने इस संग्रह्‌ के प्रकाशन 
मे तीव्र रुचि लौ है । उनका सहयोग भविश्मरणीय है । 

श्री ताराचन्दजो वर्माने श्रभिरुचि गौर कलात्- 
कता के साथ श्रेष्ठ कागज ओर गेट अप का उपयोग 
करते हए इस संग्रह को सजीव वनाया है) म उनके प्रति 
भो श्रपने प्राभार व्यक्त करता हुं 1 
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अआ्रात्स~क्क्तत्यं 


फविता मु सहज प्राप्त हई, श्राज भी मुर प्रतीत होता कि 
जौीवन-मन्यन से प्राप्त नवनीत कविता मेँ जि प्रकार व्यक्त क्ियाजा 
सकता है वैसा दूसरी. साहिव्य-विधाभ्रो द्वारा कलिनि है } 

फविता प्रकारान्तर से कवि-ष्यक्ठित्व कौ हौ मभिन्यक्ति है । कवि- 
ध्यप्टि कै ल्लिएु उस्षका कान्य विकास उसके न्यवितित्व का ही विकास 
(श्रयवा हास) है । कवि-व्यकितित्व को कवि फमं से भ्रलग करके देने की 
पाश्तात्य मनोवृत्ति मुभे स्वीकार नदीं दै । 


भ्यवितत्व एक व्यापक वस्तु है, कवि के सन्दर्भे मेँ तौ उसकी व्याप्ति 
भ्रौरमीश्रपरिसीमरै, साथही जटिलिभौोदै। वह जीवनक स्थुल रेवाग्रों 
पही समाहित नहीं है" कविं कौ श्रकाक्नाए, संभावनाएं सामथ्यं ग्रसामथ्ये, 
व्यव॑त श्रव्यकत, मनोदशार््ो कौ भी कवि-व्धितत्व में सदिति होती है । कवि 
को पाने के लिए उसके व्यवितत्व के चक्रव्युह का संभेदन अ्रनिवायं है । यह्‌ 
कायं वल्तु-हष्टि के साथ व्यापक संवेदन्लोलता की भ्रपेक्षां रखता है, किसी 
शास्त्रीय मनोविष्लेपणावाद का भ्रारोप यहां भ्रामके भ्रतः लतरनाकभी 
सिद्धदहोसक्तादै। 

ध्यवितत्व की ग्रभिग्यक्ि होने के कारण कविता एकः ग्रोर एकान्त 
गृष्टि, सायटी दूरी प्रोरसूष्टि का एकान्त भी है। वह समाजमें 
कवि को श्रौर कवि समाज की शेयर करती है। 

कवित्ता पर्‌ प्रारोपवादी दृष्टि एक तरह का वलात्क।रहै । 

मैने चाहा है कि कविता के हारा एकश्रोरमं भ्रपनेको प्राप्त 
करू दुसरी श्रोर प्रपने को प्रभिन्यक्त कर प्रपने को व्लिरमभी हू, श्रपमै 
ज्ञापको सबमें प्राप्त करू 1 

स कार्यं के लिए मेने अपने व्यवितत्व से यह ्रपक्षाकीरहै कि वह 
श्रपते दायरो का प्रतिक्रमण करते हुए सव तक पहुचे तथासाथही सवके 
दायरों मे घुल भिलकर ग्रपनी इयत्ता का साक्षत्कार करे 1 


{ 2) 


प्रथम अपने को विसित करना मौर पूनः श्रपनौ विसषजनीलता 
मे से अपनेही को श्रजित करना एक शाश्वत परिचक्र है! जव तक यह्‌ 
परिचक्र गतिशील है कवि कभी भी गतयौवन नहीं हो सकता । निराला 
श्रौर माखनलाल इसी सत्य के श्रद्वित्तीय प्रमाणा द। 
इस संग्रह की कविताए मेरे प्रश्नाकरुल मन कौ संकेतमयी अ्रभिन्यविति 

दै यद्यपि सभी कविताए प्रष्नमुखी नहीं है किन्तु फिर भी सूक्ष्म प्रश्न 
चिन्ह का अस्तित्व श्रनेक कविताश्रों के श्रारम्म, मध्य भ्रयवा भन्ते 
रेखांकित होता रहता है 1 

भरप्नेैकोर्वांध कर जीवन भ्रीर समय कौ उन्भुक्वता को श्रस्वीकार 
करते रहन मुभे कभी स्वीकार नहीं हरा । उन्मुक्त वायुमण्डल का मानयत 
उन्मुक्त अन्तकरण से ही संभवहै । यही कारण है कि इत काव्य-सग्रह 
का षीपेक परे सग्रह को निवद्ध करने म संकोचशौल प्रतीत होता दै । 

मुेश्नाशाहै कि इम संग्रह सेः उन अनेक काव्यहुद्ो को विप 
सन्तोप होगा जो काव्य की णुद्ध भूमिका मे विश्वास रखते है, जो यद्‌ 
मानते है कि कविता 'मैनेरिजम' मा नही है, न वह शब्दो के चीकाने वान्न 
चोमे की गई खानापुत्ति रै श्नीरन वह्‌ कोई एसो बस्तु दै जिसमे दुरूहा 
काभहासाभरकर लोगों को ्रातेकित किथा जाय 1 मेरेलिए कविता 
अहृत कुच रही है प्रोर इस वहूत कुछ के साय मेने यहु भौ श्रनुभव किया 
है कि बहु एक विकाप्तशील व्यनितत्व की सहज, उन्मुक्त, पिन्सु ररिमामयी 
श्रभिन्यवित है । 

श्रीकान्त जोशी 
अवाह्रम्ज (विजयादेशमो १६७०} 
खेण्डवा (म.प्र) 


श्रम 
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बिष्नं सौनं तोषेणा 


प्ररत 


कम-जादां 


ग्राकाण 

एक लह्रता हुश्रा आंचल 
छट कर उड़ता हुआ, 
जमीन 

एक घूमती हुई श्रौरत 
चौखती हुई 

मै 

एक संशय, एकं श्रम 
धरतीसे जादाहं। 
श्राकाशसे कम । 


्रात्म-रति 


अपनी छह को लपेटे 

अपने ही फूलों को सूघते 
श्रपने ही फलो को चखते हुए 
म देख र्हाहै 

कुद भारी भरकम वृक्ष 
या्िओं को तरह चलते हृए 1 


अपनी असम्यता खोल्‌' 


मानताहँकिमे रहा निरत्ला 
जो, इतने दिनों तक 
अपने प्राप से नहीं मिला ! 


सत्र क्याहैर? 


क्या यह सचे है 

जव हम संस्ेति कानाम तेते 

तो, भयभोत ह्येते है ?.... 

ओर उन्ही मित्र कट्‌ पातेर 

जौ विपरीत होते है; 

क्या यह्‌ सच है 

हम अनाक्तमण का उदुधोपकरते हँ 
तो, शिखण्डियो को मजा आता है 
हमारा हर शब्द, निश्शव्द, 

अस्तित्व, भ्रनस्तित्व की ष्वजा उड़ता है 1 
क्या यह्‌ श्चटै 

प्रजातंत्र को हम भ्रच्छा कहते है 

क्थों किं वह्‌ हमारे पक्षम है इस वस्त 
अन्यथा, जरूरतों ने हमे खरीद लिया है 
ओर उनके मुताविक 

कही हम फं होते है, कही ' तस्त ! 
क्या यह्‌ सच है 

लोग अग्रिय वनाद्यिजातिह 

जो इस भूमि को वना सकते है 

चसन्त श्रथवा वहार 

ओर वे चुनावों मे खड़े नही होते 
क्योकि करते रहना चाहिते द 

मनुप्यता का सत्कार। । ^ 


त्यौहार का दिन 


उञ्नकीकुदालमे खोदी गयो 
जिन्दगी की जमीन पाटो 
श्रौर यदे खयाल (जो शायद सच है) 
रद्‌ करो, 
कि हमभ्रूखे है 

फटे वस्त्र नही सीते हँ 

गम खाते है 

हवा पीते है। 
मुस्कराओ, 
केहो कि हम खुण हैँ 
कहाँ विव 
हेम हताण नही 
हरम उदास कां? 
मित्रोंकोकण्ठदो, चायदो,पानदो 
कर्ज ग्रौर उधारी की आलपीनों पर खड़े रह्‌ कर 
उधर कामानलो 
द्धर का सम्मान दो। 
जगमगाभौ । 
मनकोश्रधेरेकौीआगसे जला कर 
द्वार परश्मागसे ग्र॑घेरा जलाथ, 
पैरोमें मोचदै 


१० |] 


ददं भरी लोचदहै 

पर नही । 

जाजका दिन कि तुम चल कर दिखाओ 
यह नही किषरमेंरहो 

यह्‌ नही किमु दुपाभो 
त्यौहारकादिनिदै 

सामने श्रामो > 


> भमेरिकासे सनु १६६६ मे अरङाथित र्तण्ठलय प्राणता एण्यः ना 
47१0०1०४ में भरनुवादित-परग्रहीत ! 
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भय 


आधी से उपर रात 
एक भेमने की कष्ण भिमियाहट से कपत हर्द 
दुर तक फली कोलतार की सुनसान सडक 
ग्रौर एक दाया, एक ग्रौर छाया केसंग 

-भागती हुई 
कौन है यह्‌? 
निश्चय ही है व" धिक 
आसन्न मृत्यु-भमय मे ग थी यह्‌ मिभियाहूट 
मेरी सहिष्णुता के लिएदहै 

-वहुत अधिक ! 

पर हा व्ही 
जो इन दिनों होता दै हर आक्रोश पर 
मैने महज करवट वदल ली 
तीसरी मंजिल कौ फं पर ! 


१२ 1 


गरम का मनचीता हे 


गम को आपने देखा नही, 
पहिचाना जरूर दै 

सभी जात्तियो, वर्णो ओर मनप्यों के चिये 
वह्‌ सजातीय दहै, त 
सभी से उसने सम्बन्ध कायम किह, 
हम सवनो 
उसोीकेरै,उसीकोनज्यिदहैँ। 
कु को वह्‌ व्ये है; 
कुछ जिन्दगानि्या, 
वह्‌ उधारी मे पायेदै। 
भ्रनदीलती जिन्दगी की इथकडियों से 
(जिन्हं हम सांस कहते है) 
कुचं को उसने दुध दी है, 
ओर कृष्ने उसी की बदौलत 
हरसासयोंली 
मानौ मौतकीष्ुटपीदहै। 


ग॒मकीश्क्लक्यारै? 

वह्‌ कहूनीदहैकिबकयाहै? 

मुकाम कहां है? 

क्या उसकी निशानी रै? 

इन प्रों कौ मुद्किलों से कौन निपठे ! 


् 


{ 


मानिये कि वह्‌ चीटा दहै 
जिन्दगी के शहद से मिलने को देर है- 
किजा चिपट) 


गुम एक अमूत्त ता है ! 
रिक्त रहने वाली जगहों को 
वहीतोपूरतादै! 

वह्‌ हम-सफर भी है, 

हमारे ही पवो चलता है, 
रोते, रोतादहै, 

हेसते दै, हंसत्ता है ! 
शब्दके दोनोंमे 
वमुदिकल उहरता है; 
शन्दोकेजूडेमे 

वमुच्किल वेधता है, 

(कोद यदि वांधे वात्मीकरि होता है) 
यों सब कहते है, 

कौन मगर कहता है ? 


शायद यह वहीहै 

वहाँ दुर ~“ "बहुत देर 
नीर-नदौ वही है! 

सूख गये निशानों में 
उसीकोसहीहै) 
मानिये, यह्‌ वही है! 
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शायद वहु यहाँ है ! 
मुस्कराती हई प्रवरो कौ 
 पाठरियों के कोनों मे- 
स्क करजो देख रहा, 
देशक को छलने की 
क्रीड़ा जो सेल रहा, 
आंखों कौ दछलकन जो 

` भीतर ही ठेल र्हा, 
छाती की धड़कन जो 
भीतर ही सेज रहा 
शायद वह्‌ यहाँ हैँ 
नदीं बह्‌ कहां है ? 


जव-जव हवाश्रं के 

पांव लडसडाये है, 

फूलों के पांसुरी-वस्तर 

नही रह पाये हँ ! 

डालों पर कोयलने गाया है 
ओर्‌ गथा पिया नही' आया है! 
धरती ने द्िचवायी 

हल-रेखा है 

भरकूरोनेन माका, 

नदेखा दै! 

वन्द कलियों की उमर 
वदततमीज श्रमरोने 

बना लौ सुभीतादहै 


जलाशयो, जल-कूपो के जल को 
हर आवदयकता के समय 

पाया गया रीता है; 

सव एक वातदहैँ 

मुम का मनचीता दहै! 


वक्त जानेकेसादै? 

दधर कुच एेसा है- 

कभी भरूले भठ्तेही 

जव धूप श्राती है! 

ओर जाड की सुबह 

विडकि्यां खोल जती है ! 
एक सचमुच की हंसी 

टीक तरह आती दहै, 

एक सचमुच की तृप्ति 

आभास दे जातीहै! 

तभो चौक जाताहू 

श्रपने श्रस्तित्व कौ 

श्प्रत्माशित्त अथेमत्ता पर गौर कर 
चदृते पिं को ८ 
रोक जाता] 

इस तरह्‌जीतेना 

लगता दहै 

ज्यादतो है, कयामत है ! , 
यह्‌ टीकर नहीं 

गत श्रादत है 1! 
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तर्ज 


सारे आकाश काग्रंषेशवना रहा 
एक दो नक्ष्रो-कौ वजह से । 

पुश अधेरा हो 

सो लोग सुरे, पूरौ ताक्तसे 

परे उजेरे के लिए 

येदो चार तथाकथित भते आदमी 
कारण 

तीन-चौधाई ्रधेरे के लि । 
केवल भले आदभ्ियों का 

ह्म क्या कर ? 

बेहतर है इन्द हटाया जायि, 

{क्य यड बुरे मगर सक्रिय श्रादमिर्यो के लिए) 
इनको जगर्हे ते, 

सारे ्राकाश कार्जधेराब्रनारहा 
एक-दो नक्षर्धरो कौ वजह से ! 


सही तौर की वारी 


हम सव की श्राङकृत्तियो पर कूटी मुस्कानें 
नकली कलई किये चेहरों की हम दूकानें 
चिक्नै को लाचारश्रौर कोमतदो पैसा 
कुछ न कर सके, किये गर तो सिफं वाने 


हेम उस खण्डहुरसे जो बाहरसे देताहै 
एक व्यवस्थित ताजे गृहुका ताजा श्रम 
भीतर पर भंखाड, आद्रता, टुटन, विखरन 
एक खोखलेपन का अजगर वंठा जम 


हम कंसे रहै, भ्रनिमेत्रित्त आगत से उप्रिय 
अपनी श्रात्म-चेत्तना की विस्मृत्ति से घायल 
प्रपते स्वत्वं कोभपने ही चमरीधोंसे 
चरचर करने कौ वेशरमी के कायल 


कव तक भीतर की चीत्कारों को रोकेगे 
मुर्कानों के कच्चे-पवके ककं लगा कर 
कंव तक भीतर के रीतेपनको रोतेगे 
सस्ते फिल्मी गीतों को दुहरा-दुहरा कर ? 
जीत्त-जीते पण्य हो गया पुण्यौ गया 
जीते जीते पाप हमा तोपाप हो यया 
लक्ष्यहीन संक्मणशील श्रपने पावो को 
हमने रोका, जव-जव पंथ चढावहो गया 
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एक नही, हम देरदढेर दहँइस नरताके 
अर्थ-विपमता ने जिनको अरञरा दिया है 
जिनके नहीं हौसले ये प्रकाशो से कम 
पर जिनको उत्कोचवाद ने दहा दिया 


हम षयो जीतेहै वैषा जौ नहीं चाहिषए 
मातमका दिन ओर आप त्यौहार माद्य 
हंसने काक्षणा पानी मे पिघला देते है 
रोमे की चिरिया मजनरूर हंसे जाइये ? 


कयो स्वाधीन दैश में वहु व्यक्तित्व नहींहै 
सही वाति को सह्‌ करभो जो सही कहं सके 
गलत कामयावी पर जिसको नाज नहीहो 
गलत हजारों लाखों मे जो "गलत" कह सके 


जिधर देखलो हृष्टि उधर बवौरा जती है 
लाश स्त्य कौ भढ पहन कर जी जाती है 
गलतत विशेषण, गलत प्रशंसा, गलत महत्ता 
भसेपित करनेमेंउप्न विकी जाती दहै 


न्याय, शक्ति की अगुलियों पर नाच रहा है 
नैत्रहीम कृति आलोको को वाच रहाहै 
रक्तदीन हो रहौ परस्पर की सहृदयता 
ओर श्रादमी आदमको दहो भ्रांच रहार 


पर्तिभां के ज्वालामुख अन्तमूखी हए दहै 
कुछ ओटों को तार रजत के सििहुए रहै 
जिनके काया-वस्व धूले है, अघर खुले ह 
वे सव आरोपिते कालिख स्ते रगे हुए 


ये दवने का ओौर दवाने का कंसा युग 
रोटी, कपड़ा, रहन, रोजगी, वहुत्त वजन दहै ` 
कव तक अपनी गर्दन को हम भका रखेंगे 
भौर दावने बालो का कव तलक शमुन है? 


दाब मगर कच तक सकता है कौन किसी को 
रूईभी चुटकी में पिस कर चुम जातीहै 
गलत तरीकोंसे जीने वालों के दिनिद 
देखें सदी तौर को वारी कव ब्रती दहै? 


समानान्तर्‌ गलत 


चड़ मकानों के वीच की सड़क थी । 
मनेदेखा 
धिक करुणा वच्चो का उदण्ड समूह्‌ 
एक गरीब राहुगीरनी को घेर कर 
मार रहा है उसके कापिते हए निर्वंसन वच्चो को, 
क्रोध बहुत आया 
यहाँ तक कि हरएक को पकद्ू, उगऊ ~ 
ओर खा जाऊं कच्चौं को, 
पर नहीं 
मने कुड किया नहीं 
मुभे मुओफ करं आप 
भ आदमी की तरह जिया नहं ! 
इन दिनों 
श्रौर पिछले कुछवर्पोसेभी 
आदमी से, कर्द दरजे वड़ीहौ गई दै 
~उसकी नौकरी, 
लोग-वाग वया-क्या नहीं करते ? 
जूतों पर रखते ह टोपी 
सौर न्तेटों पर द्योकरी 1 
मने, केवल, प्रपनी कर्णा को 
सपती सहन आत्मीयता कोहीतो हना या 
म यदिश्रौर भी अगे चुटक जाता 
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विक्रयित 


हम सव चके हृए लोग हैँ 

वीसवीं सदी के छोटे कद आदम हम 
वाहुरसे जादा है, भीतर से कम! 
श्रीपचारिकता ने हमारी ्रात्मोयता खरीदली है 
संवेदनाभों की निफेरनी मे जल नहींहै 
महज श्रावश्यकताभों पर परस्पर्ता जीती टै ! 
शक्‌ हमे जोडता है 

घ्रणा रक्षा करती है 

लोभ अस्तित्व की रीडदै 

एकान्त भी इन दिनों एकान्व नहीं 

एक भीड़ है! 

हमारी नसो के खुनमें 

अप्राकृतिकर कामुकता का प्रवाह द 

अनैच्छिके ओर आकस्मिक सन्तानो से 
पिताञ्वाहृश्रा 

माता हतोत्साह है ! 

विवश, श्रनकांक्षित मृत्यु 

हमारी मृक्तिहै 

जिससे हम भयभीत रहते हँ 

पहले का श्रादमी इस तरह तो नही मरता था 
जिस तरह हम भाज मरतेर्हु। 


च्ननिश्नय का निश्चय 


हमे निश्चय है अनिश्चय का । 

भविष्य ? 

लारी के टिकट की तरह है 

वह्‌ सभीकेनामहै 

कयो कि किसी के भी नाम नहींहै। 
वर्तमान ? 

जीं वस्त्र की तरह हमसे लिपटा है 
वस्त्र को जीर्णता नग्नता नदीं कतो 
तोक्या करं? 

वस्त्र केनहोनेसे तो वेहतर है? 
श्रतीत ? 

उसका गौरव हमें शमिन्दगी देता है 
श्रगौरव 

सिद्ध करता है कि हम जहां के तहा ह । । 
न श्रतीत, न वतमान 

हम सव किसी भविष्य मे जिन्दा 
भविष्य, जो किसी के नाम नहींहै 
इसीसे 

वह्‌ हम सभी के नाम है 


स्य 1 


पास कौ दूरी 


आपमे से कोई 

जो महाणया या महाशयदै 

आकर देखे 

भेरे मकान के सामने 

एक जलाशय है । 

पास आकर उधर च जाना 

भासान नहीहि 

क्यो कि मध्य में कु भो घमासान- 
नहींहै। 

श्रौर तव आप संभवतः करगे 

जैसा कि बहतो ने कहा है- 

“केसा सुन्दर स्थान है 

कितनी विया हवा है ? 

जलमें दुर तके वहती हुई तरंगे है 

मगर उनकी चमकमें 

कपत हई स्थिरता है ! 

दस तरह दरवाजा खोल कर 

श्रापसमें कुं भौ नहीं वौल कर 


देखते जाना, थकाता नहँ 
श्राप तो यहां रहते ही हैँ 

हमे तो कोई बुलाता नहीं 1” 
वातं तो बढ़ जाती ह स्वभावतः 
अतः वदृगी 

महाशय कर्हैभे 

या महाशया करगी- 

यह्‌ जगह कविता के काविल है 
भौर श्राप? 

आपके पास क्या नहींहै? 
दुर तक जाने वाली कल्पना 
पास्तक चुने वाला दिल ह 

भे जानता कहनेकेही लिए 
ये बिं कहीरहै 

इनमें रत्ती भरभीतो नहीं 
किजोसहीदहैं। 

इतने दिनोंसे हं मगर 

पडौसौ जलाशय से 

कभी बात नहीं हुई 

न उसने कुं कहा 
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नर्न कु सूना 

श्रपने-जपनै रास्तों पर ही हमने 
अपते-द्मपमे को धुना । 

रात होने पर करई वार यह्‌ चन्द्रमा 
चांदनियों के साथ जलाशय मेँ उतरा 
मगरर्मै 

मकान की सीदियां उतर 

कभी अगवानी को नहीं पटा । 
दरतना निकट रहा हँ चहो के 
किमेने चन्हैष्ुप्रादी नहीं 

ठीक वसे 

जसे कभी, श्रपने से 

अपे लिए मामी दुरा नहीं) 


मुमे मुक्त कयो. 


वह्‌ शूवसूरत चेहरा 

श्रौर उस पर 

दशमी के चन्द्रमा सा कपालं 

उस पर भूलती हई वदमिजाज्‌ ले 1 
गर्देन भटके कर पी फकिये 
हथेलियों से पलस्य 

याकघोँसे खींचिये 

पर नहीं, थे नहीं मानेगी 
जोकरनाहो सो आप कीजिए! 
ठीकरेसीदही वातहै 

पेसी ही जिही लटों की तरह 

वह॒ खयालहै 

जो मदत से सामने है 

जिसने कोशिशों की कलादइ्यां मरोडवीर्है 
ओर वेहिसाव परेशानियां जोड्दी है । 
दूसरे खयालो से मैनिक्हाः 

इस खयाल को धकेलें 

बहुत मुष्किल मेहं 

यह्‌ वजन कब तलक मेलं ? 

पर सुनता कीनहै? 

पहाड़ों परे उठा 
दरियाओंमेंभुकाहै 
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हवाभों से खेला है 

यहा तक कि 

न ठहुरने वाली जगहों मे रका 

किं यह्‌ खयाल हठे 

यह्‌ श्रधेरा छठे 

यह्‌ विवशता भ्के 

पर सुनता कौन? 

राहगीर की आंखों मे समायी हुई राह- 

कीतरहं ` 

वह फंले जाता है 

वह्‌ पसरे जाता है 1 

क्या यह सम्भव है कि राह पर- 
कु वृक्ष जगे 

कुच शाखाए तने, 

क्या यह सम्भव है कि राह पर- 
कु पौधे उठे 

कुच क्यारियां बनें 

मौर इस तरह्‌ वह राह ष्ुप जाय 

यानै यह्‌ खयाल मिट जाय.........2 

प्फ 

फिर वही खुयाल 

कहां हो, कहाँ हो 

मक्त करो 

मुर मुक्त करो) 


निर्यायः निर्याय 


अनिर्णय भी नियर 
यह्‌ मी सच 

वहु भी सच 
सचदोर्हैःव्याभय है? 
अनिर्णय भौ निणंय है । 


त्तिमिर वहुते गहरा है 
ज्यों वह्‌ है, केवल वह्‌, 
केवल चहु ठहरा है, 
तिमिर बहुत गहरा है 
से गह॒राये में 

चमक कहीं दिपती है- . 
तो वह्‌ निःसंशय है। 
भ्रनिणंय भी निरय है1 


एक नहीं, एक नहीं 
जो है, वह्‌ एक नहीं 
यहभोदहै 

वहुभीोदहै 


अ्रत्मघाती संघर्ष 


क्या यहु स्च नहह 

समयते मोडदियादहै ह्मे 

किकी भ्रज्ञात आकृति में दलने के लिए ? 
हम, किसी परम चिन्दु के लिए- 
टूट जाते 

मगर भूकते नहीं 

वहु न रहै! 

समय के नातरतोब पठरोंमें 
चिद्रोही वृक्ष की तरद्‌ ऊण जाते 
मगर रुधते नहीं 

हम वहु न रहे । 

किसी शिखर की चुनौती को 
सत्कार से देखने वाली नजर 
हमारी नहीं है, 

समस्याएं सिहनी सी 

मैदानो में धरूमती ह 

कौई शिकारी नहीं है ! 

पराजय, पलायन ओर शाब्दिक आक्रोश 
इन्द पहनमे का शौक, हमारा गवे दै, 
जीवन मे, कवितामें 

राजनय अथवा व्यवस्था मेँ 

हमारी असमर्थता का पर्व है ! 
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पराजय के चरां में 


सव व्यथं होता है 
पराजय के क्षणो में ! 
श्रधिकार, अनुरोध वन जति दै 
रास्ते गतिरोध, 
श्रस्तित्व के गरुजते हए अ्रहसाप्न 
वदल जाते हैँ 
खामोशी के व्रणो में! 
सब व्यर्थ॑होतारै 
पराजय के क्षणो में ! 
ठीक है, वहो तो नहीं वनता कहते 
ध्वजा को सुन मेँ निरुद्‌ श्य सहते 
हम गिर जति 
अपने ही मनोम 
सव व्यथं होता है 
पराजयकेक्षरोंमें ! 
देखते नदीं वनते चेहरे 
मायु" स 

लिख लिख कर कटे गये 
शब्दों का जुलूस 
स्चताहै विराट क्षोभ 

समर्थनों मे, 
सव व्यथे होता 


दें ] 


प्रतिविप्व का सत्य 


नदी तट 

तीसरे पहर रात 
चायोतरफसे चेरतादहुग्रा 
कोई एक, श्रनञात..........1 1 
सामने जल 

जल ही जल। 

भ्राकाश के प्रतिबिम्ब से सिहूरता हुमा भी- 
सवल, 

समस्त जल प्रतिबिम्ब से 
रक्षित है इस वक्त, 

श्रन्यथा श्रधेरात्तो 
सर्वभक्षी है कम्बस्त } 


शरद भीर 


भ्राज कौ सुवह्‌, भाई 1 मान मया 
जाने कौन है वहु 

जिसका टूवसूरत अहसान 

मैने अपने माथे लिया ? 

चाय जो रिश्वत हैमेरेउवनेकौ 
रात-दुध को भी बनी बद्िया 
विल्कूुल परास में सट कर 

भापमें सांसोंको गन्धभर 

वड़ी श्रांखों ने कहा, पियो पिया; 
रात के वाद की सुवह्‌ इस तरह होती रै ? 
मान नहीं पायाथा 
मेरेहीवटितोथा यह्‌ष्यार 
उगने के पहले का सूर्योपहार 
जान नहीं पाया था ! 
सिरहाने-प्रकाश मे 

ले ही लेे 

मैने सुनी मन्दिरकी श्रारती 
पड़ोस की महरी ने 

ओढों से मीत कहा 

(हाथो से वतन को मांजती) 
यात्रा-भरे-पांवोने 

कुहुरा-मरे पन्यो को 
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शायद फिर जोड लिया होगा 
मैने फिर याद क्रिया 

दुर. मेरीमांनेभी 
तुलसी-जल छोड़ दिया होमा ! 
सुबह 

कितनी अच्छी सुवह्‌ 
दुर....“-पात की वातो केसंग 
सुबह 

किंतनौ अच्छी मुवह 

उडती हई शुशबर 

चलते हृए रंग । 


शरद भौर 


ग्राज कौ सुवह्‌, भाई । मान गया 
जाने कौन है वह्‌ 

जिसका श्ुवसूरत अहंसन 

मने अपने माथे लिया? 

चाय जो रिष्वतु है मेरेउव्ने को 
राते-दूघ को भी वनी बहिया 
वित्कुल पासमें सट कर 
भापमेंसांसोको गन्धभर 

वड़ी भ्रांखों ने कहा, पियो पिया; 
रातके वाद की सुवह्‌ इस तरह होती है ? 
मान नही पायाथा 

मेरेही वितो था यह्‌ प्यार 
ऊगने के पहले का सूरयोपिहार 
जान नहीं पायाया! 
सिरहाने-प्रकाश में 

लेषे ही ेठे 

मैने सुनी मन्दिर की भ्रारती 
पड़ोस की महरी ने 

मठो से गीत कहा 

(हाथों से बर्तन को माजती) 
यात्रा-मरे-पागोने 

कुहरा-भरे पन्यो को 
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शायद फिर जोड़ लिया हो 
मनै फिर याद किया 

दूर... मेरी मांनेभी 
तुलसी-जल छोड दिया होगा ! 
सुबह 

कितनी अच्छी सुवह्‌ 
दूर........पासि कौ वातो केसंग 
सुबह 

कितनो अच्छी पुवह्‌ 

उड़ती हुई खुशबू 

चिलते हए रग । 


जाड का दिन 


सुवह्‌ 1 
एक कापती टह स्वी, 


सूय ? 

एक ठंडे ञ्रजनवी की तरह 

ट्वा? 

घनुप-सी, आकाश की श्ुजागरो मे 

जो 

छोड र्दा है दिमि-शसों को 
जगह्‌-जगदह्‌ # 

कोहरा ? 

एक भीगी हुई शाल. 


लाल स्काफं पहने इए 
जडे दए सितासेके उ्लाउज 


२ 


सुबह हे 


गा, सुषह्‌ है । 

रात तौ अपनी वस्तीयत लिख गई 

वन्द उलियारी तुके ही मिल गर्ह 

देख तौ कितना धनिक हो गयाहै 

पूरवी बगिया कि जव यह्‌ विल गर्द है 

कुल अंधेरा ढल चुका परछादयों मे 

गढ फतह दै । 

गा, सुह है । 

चात तर कह तो सही श्रव सव सुनेगे 

ओर श्रधरों की गुलावी पारी से 

छन्द-रागों को विखरने दे, चुनेगे । 

कीन धुटनौं पर रखे है कोनी 

मौर माथे हृधेली को लगाए ? 

कौन जिसको यहं सुबह को रोशनी 

ज्योति का श्रजन लगाना भूल जाए? 

कौन चंठा दै पलककर द्वार की कुण्डी लगाकर ? 
रूपसी उजली किरण जिसके किवाड़ों क्यो बजाए 


अगर वह्‌ सोता रहे 

जागे न उठ कर? 

इस तरट्‌ कंसे चलेगा ? 

जिन्दगी का दूत सन्तो की तरह घर 


श्रागयादहौ, 
ञ्नौर कोई उठ न दौडे 
यह्‌ असद्‌ दै 11 
गा सुवह्‌ दै 11 
| । 


शाम राज की 


यर्पाके भौगते हए दुशालों से 

श्राजकी यह्‌ णाम वचगर्ईहै, 

स्पश्ंहीन हूवाभों ने इसे उदास वना दिया है, 

आकाण से उतरते हृए अंधेरे कै विराट बाजने 

एक चिड्या कौ तरह से दवोच लिया 

श्रौर किसी सियाहीसोख की तरह 

सको जवान रौनक ओर हरी रंगीनी को 

चिखरती हई सनसनाहट भौर खामी ने- 
सोख लियादटै। 

डरे हए परिन्दों की तरह्‌ 

खुशमिजाजी श्रीर जिन्दादिली के शब्द 

वाहुर हुक नहीं पाते 

फुलो ने गंवोंको इस तरह वावा 

क्रि अगल वमल के रास्ते भी महुक नहीं पाते । 

दीवार पर लगी हई दीवार-षड़ी का 

लगतादहैकिजसे कोई डटरहाो 

कोई माया हृभा नहीं 

पर महसूष होत्ता है कि कोह 

मौर वह श्रदृश्य की तरह 

अपनी अनसही बेचैनी को 

बाट रहादहो। 


इस शाम को ज्यादती को 

हेम क्यों सहं ? 

क्यों नहीं हम शोर करे, गए, गुज 

किसी हम-उच्न को प्रावाज्‌ दें 

अौर अपनी प्रतिध्वनि से इश्क करं ? 

क्योंन किसी से मैच वाक्त लेकर 

श्रपनो टट करस कौ दिखादें 

मौर इस ततर्ह 

एक प्रतीकोत्सव कर ? 

योकरिजोदूरहौं 

ओर सिया शाम की वेरोकं दीवारोयें 

पुट टै हो 

मेरे पास्त भए, 

मे उन्ह एक गीत्त दुगा 

जिसेवे सव एक कोरस की तरह गाए ! 

यह्‌ ठीक नहीं 

कि इच्छा के खिलाफ 

श्रधियासियों द्वारा वरते जा 

अर कद्ध गमनाम नक्षत्रों की हरकतें 

सर भका कर सहते चले जाएं ! 

यह ठीक नहीं कि जिस जगह्‌ रहना- 
नदौ चाहते, 

वहाँ दटते हए रहै 

सौर जिस रोशनी से वाते करना चाहते ह 
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उत्ते कु्भी न कहें! 

ठोकतो यहद 

इन प्रधियारिभीं भौर नक्षत्रं कौ प्रतिकूलताए 
हमे न च 

गीर दइसशामको 

रोशनी की पोसाको, 

इठलातीौ हई हवाओं 

ओर खिलविलाहर्टो के नगम में हुम वदे । 


ऋस्तोव्सव 


मियो पर वात्सल्य की हयेली कौ तर्द 
फलो दृह सूय-किरण 
सहसा ही सिमिट गई 
रवरसे पेये गये 
विह्वावकेप की तसर्ह्‌ 
मटमैलता वच रही 
सोक्षनी मिट गई \ 
नम-गंमा की लहरी मै 
दो नक्षत्र 
श्रपनी पहली चमक म टिमटिमाये 
विडियो ने सकुटुम्ब नाद किया 
अपनी प्रायंना्ो के शब्द 
गंध की तरह वहाय 1 
शिशर-मेष परतीची कौं उ्यौढी पर 
विदा-मुद्रामे 
रभीन ह्यो उन, 
एक उलटा चमगीदड 
खुशियो के मधर नँ 
एक दो तीन हो उठा 1 
दूर 
मन्दिरसे दूर 
पहर कौ वत्तियां 
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एकं टोतनै की तरह जगममा गई 
किं घड़ियाल वज उठे 

तालियां खनक उटीं 

परमेश्वर को पूकारों मे उतारा गया 
भक्तों ने परिक्रमाए्‌' दं । 
मन्दिरकौ वणलसे 

इकहरी ओर प्रटपटौ सडक ने 
एक इक्के को टोका 

एक जिदी वच्चे कौ तरह 
भूरमुटों को छडता रहा 

सई साम का भोका ! 

ताल में मुदते हुए कमलो तै 

वधी हुई अ जुलियां दुटराई', नकल की, 
दुब हभ विम्ब अनुकृति हज 
किसी श्ुबसूरत शकल को } 
धीरे-धोरे अधियारियों के जलें 
र्गो कौ तरह प्रतोची घुल गई 
सूरज उतर गया, 

धीरे-घीरे मन्दिर की भीत से- 

टिका भाने 

अपनी निष्कियता मे चिखर मया ! 
सू्य॑तो राहमेरै 

पूर्वन्भुली ह 


यह्‌ अस्तोत्सव भिन्न है 
मै अनिश्ित है 
पथान्वेशी हैः 

मेरा अस्तित्व 

फ़न उठे सपं को तरह 
प्रष्न-चिह्ध है ! 
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गऋप्रन्यपनस्क 


काशो मे चिना वजह जो छाये वादल 

सव निर्जल रहै, वड़ी रात तक भ्रम रहे 
वहुत-बहुत अनमना, अशुभ सन्नाटा है 
चमगादड़ तके शासाओं मे लूमरहेर्है। 

हवा पवि को, अगद जैसी, रोप खड़ी है 
भस्त-व्यस्त सी भूमि शिथिल सालस्य पड़ी है, 
अनचाहे जो उठा लियाथा मेने नोवल 
विनाक्षोभके दुर्‌ मेज पर्‌ फक दिया 

एक उभरती हुई घूटन है सन्ने मे 

भला न लगता, दुर... क्रि जो जल रहा दिया है। 
समय वौतता थका-का सा, धीरे-धीरे 

ज्यों कोई भ्रधपका धाव श्रहिस्ता चीरे! 
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जाने के बाद 


चाद मध्याकाशमें याहु, 
मौन नभका भूृमिपरदछायाहृप्राहै। 
राह पर पमचिह्धभी ताज नहु ईः 

देर से कोर नहीं जाया श्राह) 
चांदनी श्रनिस्तारिनी कवंठी हरर, 
उस्न के तपसे निखर जनिके वाद {} 
रातति आधी के गृज॒र जानेके वाद) 


मवसे फूकी हृद लगतौहवारहै, 

एक भी पत्ता नहीं मव कांपताहै 
नीर दरिया कारका है इस तरट्‌ कुच, 
चाद भरतिचिम्वित्त अकम्पित काकितारहै 


पफ़ेम की तस्वीर सी स्थिर है प्रकृति, 
सप्न-मद मेंद्ूव तर जानेके वाद {¦ 
रात आधी के गुजर जानि के वादे।) 
श्ओर तारेजो कि हम गिनते नहींहै, 
यातत भी जिनकी कभी सुनते नहींहै 
होश कौ अपनी गवाहीदे रहै, 
ट्ट्ते है, हम मगर चुनते नीह 


मै सिहर करर सरह शून्यता, 
एक उदु के चुष बिखर जानेके वाद !! 
रात भ्राधी के गूजर जनके वाद! 
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एक लम्बी वरसती हई रात 


दूर तके चमकती विजलियां 
ओर लिपटतो हुई षटए 
रात ने जिनके रग चरा लिये) 
ताजा भीगी जु््फो सी 
गंघाती हवाग्रौ के गुच्छे 
कोई रह रह्‌ कर भोको मे फक रदादै 
भआक्राश में रवहीन घमासानता 
धरती परब्रुदोकी दमदमा दम 
मानो हाथों मेँ हाय दिये 
गद लड़कियों का दल धिरक रहार! 
>< >< > >< 
निकट के स्टेशन से इ जिनकी सीटी 
लम्बी ओरदेरतक 
किसी मरी हई भरसतके जी उठने की तरह 
भयद, विस्मयद, 
ओर फिर इ'जिन का चल ¶्डना 
शोर करती हुई मालगाड़ी का स~र-क-ना 
ओर मुभको श्रलरना वेहद, वेहद्‌ ! 
न < > >< 
यहु वरसती हृद रात खामोशी में बोलती हई 
तिलस्मी उपन्यास की नायिका सी डोलतो हई 
श्राश्चर्यहीन श्रास्चर्यो की तजनेत्री 
वक्षस्थल के चो को टटोलती हुई ! 


इसके खामोश परिवेश को कोई छेडे मत 
गुनगुनाए न कोर, कोई टेरे मत ! 
>< < >< >€ 
ये राततयेक्र्योकाकोरस,येषटा 
ये जधेरी, ये वेशुमार विजलियों को अदा 
ये चुप, किसी -गर्जना के इन्तजार सी 
ये मेरी ्रखि चिन्ह नींदसते है परदा। 
ये सियाहु भीगते हुए वेरोक चेरे 
तनहाद्यो मे इवे से नगर कै वसेरे 
इनके भीतर कुछ घड़्कता हुभा सा है 
मने जिते देखा दै, मैने ज्सिदुप्राहै! 
इस नमे अंधेरी से कोई छेडछाड न करे 
खिडकियों से देखे, खिड्कियों से ग्‌.जरे ! 
>< >< >< >< 
बरसात की राते मेने कम नहीं देखीं 
घटाओं की पाते मेने कम नहीं देखीं 
अन्धेरो की हस्ती को जिया है मेने 
रिमभिमाहटों को सर वै लिया है मेने 
आज की रात? 
भाज की रात मगर श्रौर रातह यह 
किसी परिचिता की फिरसे मुलाकात है यह, 
इस रातकेसीनेमेंद्ुप जाय कोई 
हरारतो को तौल ले सिमिट जाय कोई ! 
कोई सीटी न वजाये, कोई पलेरू र चके 


छेड़ करती हुई पायल न खनकोय कोई ! 


>< > > >< 
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यह्‌ श्र धरिया आजानु वैखियोंसीदहै 

यह रिमधिम च्रूडियों की योलियों सीह 
यह हवा कि पारदर्शौ बांचलं की वहृकन 
ये विजलिर्यो कौ टोली अगृललर्यो सीद! 
यह जाकाश कि सोना उभरताहृभासा 
यह घनोन्माद करि कोई तड्पता-हु्रासा 
किं इनमे लिपटती, सिमटती, सिहरती 

ये रात किं सिरहाने तुम दहो सवुकती ? 
मकि सोचता याजितसेकिकहींग्ूमहो 
गलत था मे, सचसूच यह्‌ तो तुम हो! 
कोई इस श्रवकाश को निगल जाने दे मु 
को इस श्रागोश में पिघल जाने दे मुभे 
दस्त रात से कोई चेडछाड न करे 

मेरे जिन्दा ख्वाव से विगाड न करे । 


कितने पाषारों को 


कमी नाचे मोर तुमह रोका करते हं 
कमी कुज के शोर तुमह टोका करते ह 
पपिहि नै व्या किसी शाख से कभी पुकारा 
भौर कमी वेया आप पिकी कै लिएु त्रसते ह? 


भरनो नै जव कमी-क्मी धारा की सद्धी 
हिला-हिला कर देह धरा को दिखलायी ह 
कभी वासना जागी ईह भन मे, नयनो मँ 
क्षणभरे सकने की वोलौ मनमें श्रायीदहै? 


मरुकी वालू फे शिशु जौ ताका करते 
आसमान कै नटखट तारों कौ तानी 
सोचा है क्या इनं वरक्षप्र कमी उछाल 


भली लगी है तुम्हे कभी इनकी मनमानो? 


कभी जगौ है मृगतृष्णा की वृष्णा मने 
कभी जगी है प्यास चुम्हुं प्यति राहीकौ 
कमो धाने के संगी पगातौ से पद्या 
कैसे राह चली जती दहै खाई की ? 


कभी तेः जव रात वीच कीरो जती है 
ओर चांदनी सारी धरती भर जाती है 
कनपदियों को हलके-दलके परस, सरकती 
शोख्‌ हवा क्या नही चत्त कुच कह पत्ती है? 
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इतनी जल्दी ? अरे स्को, भागे जाते हौ? 
बात श्रघ्रौ है भाई पूरी सन जाभो 
कितने पाषणों को जो अक्सर गति रहै 
सुन पाये हो, उनका कोद गीत सुनाओ ? 
यटतौ रहै मालूम न होते ह पत्यर मेँ 
बेज्‌ जैसे जानै कितने स्वर के आशिक 
ये जडता के गीत मनुजता कै घावों को 
धोने सहलाने मं होते कूब मुजआफिक। 


तुम्हें नहं मालूम कि थौ आगी का गोला 
रंगमंच वन रही हमारे जो जीवन का- 
इस धरती के इन्द्रधनुष से दो परदे है 
एक ` जनम का भ्रौर दुसरा महामिलन का। 


गी से च्छ्रान वी पीले यहे धरती 
धीमे-धौमे वनी मृत्तिका वह कठिनाई 
म्रीर मृत्तिका से फूटी जुही की वेला 
श्रोस-कणो मेँ प्राकर अम्बर करौ गरमाई। 


जूही कै पलों के फिर कृं रभे अये 
खिले फुल जैसे सुन्दरता दीप जलये 
इन जलते दीषों को लौ की वनी लेखनी 
जो कु वहु लिख डाले वस वहं होता जाये । 


जाकर्पणा `अनुराग ओर भ्राराधन जग का 
उसी कलम से ब्रूद-च्रूद होकर चछितरा है 
तुमने अपमै बन्द भवन मे करुटित होकर 
वह नैसर्गिक रागाक्पंरा ही चिरा है ! 


क्यों रहते हो बन्द, चलो, सौलो दरवाजा 
आन दो श्रत्हड स्वभाव की सस्त हवाएु 
अपनी चिडकी कै पर्वों को उडजाने चो 
छाजनिदो केशश्रगर मख परद्या जाए: 


तनिक निहारो, तुम्हें देखने ही की खातिर 
पर्वत एडी पर दहयोकर अचा उठता दहै 
अस्वर का हर एक सितारा तुम द्रु षामो 
इसीलिए वहं भुका-भका अक्सर लगतादहै 


धरती को जित्तनो त्रिय है षवेत्त कौ जडता 
उतना ही कहु प्यार मनुजता कोकरती दै 
चुम बेटे हय, करो भले प्रुहफेरी जितनी 
वंह माता है, मातादही बन कर रहती है। 


य ]} 


प्रश्न कौन तोडा 


२ 


यात्रा स्मृति 


यात्रा-स्म्रति 


म, किसी गंघकोषा गथा था 
पीन सका, 

दो समानान्तर तरगों की तरह 
जिन क्षणो मे चहा 

उमे 

किसी वृत्तशक्षणमेंजी न सका, 
श्रव 

अनजियापनं कसकता है 
रह्‌-रह्‌ कर, उभर कर 
चिलकौंकोखारहाहमे 
फलों से अलग कर । 


नेह-बटोषी के जानै पर 


दुर तक जाती हुई नजदीक प्रांखों मेँ 
किस अदिखती चिन्दु-कृति को देखने का यत्न 
कर्त पराजय की पराजयकी तुषा 

हृष्टि की गहुरादयो का कौन सा वह्‌ रत्न १ 
यह्‌ वहुत दूर्लम वहत वेच॑न क्षण दै 

रत्न कौ गह॒रादयां जच दंढती है 

शवित्तयां अस्तित्व से भख चुरा कर 

जो नहीं है उस्र वजह से र्ठतीं ह । 

इस तरह तुमने जिधर देखा दिशा वह्‌ 
गर्धित्ता होकर हुई कडभाभिनी है 

तुम नहं जाने, न जानोगे, मृमी-मन 

खो गई भाविर तुम्हारी रागिनौ है! 


ऋ्रृतियों का सफर 


यहु एकन्त रीते पात्र की तरह था 

मने पुम्दारी ही स्मृतियों से इषे भर दिया 
तुम्हारी इकाई को मनपसन्द पह्रावे दिये 

दरस तरह अनेक आकृतियों मेँ तुमने सफर करिया । 


कमरे कौ रिक्तं श्वेत चार दीवारो 
तुम्हारी वहत सी मृद्राओं मे छुप गयौ 
लिघर दीठ धूमी सपन मृस्कराये 
छायाए उदी, छायाए भूक गयीं । 


खयातों की जमीन पर उतरतारहा 
विवशता से वचने, शुशियों मे गुजरने ॐ लिए 
कुछ देर टहला भी, कुच समय वहला भी 


महज रिक्तताग्रौं को कव तलक कोई पिये ? 
श्राहिस्ता-माहिस्तार्मने सर भका लिया 
अपने ही वक्षस्थलं चुपकरसोजानेको 
जागते हुए सपनों ङे तो मन उव गया 
निदियाता हृ, ¶नदियारे सपनीके अनिको} 


दस्तखत 


डायरी में लिखे गये 
दथ के हिसावकौ 
वुम्दारी लिखावट में दैव कर 
फिर सयाल आया ! 
नहाने के वाद 
अपनी वनियान 
अपने नासम हाथों से धोते समय 
म दुम्हं याद करता ह! 
चुवह चा" की प्याली से 
जन्म लेते हुए घुधराले धुएमें 
ठुग्हारा नाम पदृताहू ! 
मुभे इन खयालों का गफसोत है। 
चाहता रहा हं तुम्हें वेवजह याद कष 
निरुष्य महस करू । 
यह्‌ कभी नही चुप्रा 
शायद मने प्यार की निश्च्छलताश्रो को 
नहीं चुप्रा । 
फिरभीरमैने तुम्हे याद क्रयाहै 
भौर दष के हिसाव के नीचे 
आज करौ तारीख देकर 
अपना दस्तखत किया है। 

,; 
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तुम्हारा खत 
वाजं थखत 
जब 
साथ नहीं देता कोई 
अकेलेपन के जलमें 
ग्रामा तक रहती है इवो 
वृक्ष हुई जाती दहै वातत 
कभी वोज को तरह गई थो वोई 
दरवाजे पर होती प्है दस्तक 
देखता हं खत 
(तुम्हारा खत ! 
शब्दों को भीडमें 
खौतादै 
श्र के. -ला..-प. ने 
वाक्यों मे लिपटता हू्रा घूमता जातादहै 
तुम्हारा किरण-बदन 
जस? 
मूस्कराहटो को तरफहो जाते है 
षब्दो से द्ूटती हुई देह॒-गन्ध से 
केमरे के आका. 
भरे जाति रै, 
भीड भड़के एकन्तमें 
यह्‌ दिलचस्प हरकत 
खत 
तुम्हारा खत । 
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एसा क्रयोहो गया 


वातायन मे परदे नहीं ष्हरते हँ 

फूल गध कीर्वहंको फैलातिरह 
शाखाओों को चढ़े पत्ते छोड रहे 
नये छोकरे पत्ते धम मचाते है, 


हवा न माये पर धरने देती पल्ला 
मौर हया को छोड मचाती हो-हत्वा 
मेरे मनकी तरह मृ हो गर्द हवा 
मुभे न भात्ता वचपन का घर-मोहल्ला । 


विना लिए श्र गडा भीतरद्ट रही 

सांस बहुत ही भटकी अटकी चुट रही 
छोटी-खोटी वातौ से जी उवट मया 

चौराहे पर जसे कोई भटके गया । 


एेसाक्योंदहो गया 

कर्ठाहो । 

वत्तसायोगे ? 

कितने दिन वाद पाहुने घर माओगे ? 
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छवि : पवि 


कपोलौ पर रुक-रुक कर उतरती हई 
वरूदों कीदछवि 

इन नेध-पष्पों सहित मेरे सम्मुख चले आना 
मुभ बहुत पसन्द हंसी विरते हए 

स्नेह सरस करुण लने मे समभना-- 
“अच्छी तरह्‌ जाना 1" 

मुभे क्या समभ रखा दै पवि'? 

रके रुक कर उतरती हुई वृूदोंकी छवि ॥ 
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स्थिर : अस्थिर 


मने तुम्हे देखने के लिये + 
पृ्तके हाथमे लींश्रौर रखीं 

मैने तुम्हें देखने के लिये 

श्ननेक अधबनी कविताएं चखीं 

भने तुम्हं देखने के लिए- 

चिड़कियों के अघपट द्रुलकाये 

मितो को जनसुना किया 

वायदों को भूढ प्हनाये 


तुमने यह कुचं न किया, 

केवल मगुलियों मे लिपटते हुए श्रपने~ 
आंचल केकोने 

कुतर खाये 


दुल ज्ञा 


यह्‌ आ्रात्म-समर्पर, दुर्वल क्षण ! 
शब्दों की अभिधा का यह्‌ ्रात्म-हुनन 
पलकों की सीमां मे यह सिधु गहन 
खामोश में पएूट रही वाचा प्रतिक्षण 
व्यक्त हो रहा भावों का उत्थान-पततने 
वना हुआ हो अगर परस्पर मन दर्पण, 
वहुते सहज है, 

तुम्हीं समभलो 

शेष कथन, 

यह्‌ आट्म समर्पण, दुरैल क्षण 11: 





1. स्व० मुक्तिवोधजी द्वारा सम्पादित नागणुर के नया दून 
में प्रकाशित कविताभ्रो मेँ से एक ! 
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प्रन कौन तोडेगा 


र्ठ 


पुरुषार्थं 


वह मेडम नू है 
वियतनाम के खृनं में हवते हुए वुदध 
सुम शायद रोक सके हते इन्सान का युद्ध 


जह दोने की तरह सडक पर फक दी गई ही आत्मा 
देह गौर वासना नै तय कर लिया हो- 
कि हर चीज है व्यथं, हूर व्यक्ति है दुरात्मा 
वहां वुद्रक्राक्याकाम? 
हां खूनकाक्यादाम? 
कोई आश्चर्यं नहीं 
यदिदोनौहीदहो गये हीं नाकाम । 


वियतनाम के कुशासन में 

एक विकृत नारीकी वदन्रूहै 
+संयुक्तराष्टर' के सिहरने से क्या होगा, 
वेह नहीं सिहरेगी 

वह मैडमन्‌ है। 


एक बिगड़ी हुई श्रौरत खून मे नहाती है 
किं सत्ताकोजिये, रूपको पिये, 


अत्याचारं के कुहरे मे तिलमिलाता है वियतनाम 
घ्रुप के विये ।>८ 


> वियततनाम के वर्तमान संध के बीज-दिर्नोमे 
दिनाक ७. १०. ६३ को लिली गई कविता 





पुरुषार्थं 


भीतरदह्यो भीतर वहा 
कटने की जगह भीन कहा 
ददं वह्‌, 

रक्तमे सन कर 
पुष्पार्थ-वेएमे आगयाहै 
श्ुजाभों में भुजा 

वक्ष में वक्ष यन कर 1 


जो हष्टि, दती रही, 
निरन्तर षटूती रहौ 
भन्तर-सिन्धु-तल 

मुदकर 

श्रव याकाश को भेदतती है 
अग्नि-स्फुलिगौं से खुल कर ! 


क्षमाके लिएवने हुए हाथ 

लेते है शस्त्र, 

व्यापक क्षमाके लिए। 

चारो तरफ अनसुना कोलाहल है 

श्रीर मुभे सूभते नहीं है शब्द 

धवरये हृए लोगों को उपमा के लिए 1 >८ 


>< मारत-~पषक सघर्ं पट्‌ 





७४] 


खाकी पोश्चाक वाला समय 


स्वयंवर कै धनुष कौ तरह 
अनिर्णय को तोडता हुआ समय 
वफ को भकमोरता हु 
दृहराता हुआ सिन्धू-मन्थन का 
दिशाच्छादित मेषोदूघोप ! 


व्यक्ति से व्यक्ति तकं 

वृक्ष से वृक्ष तक 

प्रकृति मे जो बदलाव 

आश्चयं, उसमें तंरती हृ नाव है । 


म नहीं दे सकता किसी को दोष 
मेरे मकान की कीलो 

नुकीले कोनों 

दरवाजों 

श्रौर वच्चौँं की पुस्तकों मेंभी 
छुपाता नदीं है रोप) 


श्रांखों में अन्तः बल की लालीहै 

मृत्यु निमतिता है, भित्रहै 

चूड्यां ? 

उतरती हुं चरडियां मी भकार करती ह 
धरे प्रलग अलगहों 

मगरएकही चित्रहै! 


मौर इ्‌।द्ग रूम पह्नना चाहता है खाकी पोशाक 

हूर जगह एक धक्का देतीहै 

दिक्‌. ठाक, ठिक उाभ्क्‌ , हिक ठाञ्भक्‌ 

एेसी जवरदस्त है ममयं की घाक 1 
>मारत-पाक सथचपकेदिनोमे 


बहुत शौर 
वहुत शोर, बेहत शोर, बहुत शर 
मृड कर भागते हए वहाद्ुरो का 
पराजय ने जिन्हं जकड लिया एेसे चोर ! 


ईमान से वे-वास्ता ओर खाली 

अपनी मूखंता पर श्रपनी ही ताली 

शूठ इतना कि कूठ भी दे गाली ! 

एसे शत्र. पर वया नदीं ग्रात्ती 

दया की मतली ? 

आपने उस बन्दर कौ कहानी मुनी होगी 
जिसने, तलवार से, उड़ते हुए मविखयां 
अपने मालिक की जान वफादारीसेली !> 





> मारत-पाकं संघपं के दिनों मे {१६६५} 


५६ ] 


्रात्म-बोध 


एक था शेर 

उसने कहा "वह जंगल का राजाहै।' 
चिडिया ने ्रौरखरगोशणने 

बन्दरने प्रौरलोमड़ीने 


सिियारनेभ्रौरमेमनेने 
उसकी वात कोसर ऋका कर मान लिया, 
शेर जंगल का राजाह 
यह समाचार 
जंगल-जंगल, पहाड़-पहाड गज गया । 
शेर 
दूरे जंगल में गया 
उसके सभासदो ने, वहां भी, भ्राकाशमुखौ होकर 
शेरकीघोपणाको दुहराया । 
एक सौम्य हाथी को यह सव 
अजीव सा लगा, 
जंगल की तरतीबदार जिन्दगी मे यह शोर शरावा 
कु वेतरतीव-सा लगा ! 
वह्‌ भूमता हुमा जाया 
किं सभासदो ने अपनेराजाको 
सण्ड में लिपटता 
ओर दुर तक लुटकता हृजा पाया । 


शेर वीरेसे उठा, अपनेको भाड्‌ कृर 
भौर वड़े व्यार से बोला 

हाथोको ताइकर 

पजा नहीं मानना था भाई! 

तो बिगड़ क्यों 

यह्‌ तो श्रपनी अपनी पसन्द है 

व्यथं में भगडे क्यो? 


सचैत 
नदी फो देखा है चाव को जगह पर ? 


मासूम रह्‌ कर भी रहती दै श्रविचलित 
आहिस्ता श्राहिस्ता होती है संचयित ! 
भौर पहुच जाती है सतह्‌ पर ! 

नदी कोदेलाहै चाव की जगह पर? 


जल संचयन कियारएेसी नदीका 

क्या विगाड सकता ह कोई चदाव ? 
उसका वेश क्रोध का प्रावेश नहीं 
क्षण-जन्मा नहीं है उसका वहाव । 
उसके चलने में रुकने की गरिमादै 
उसका रुकना ह गत्ति की वजह्‌ पर । 
नदी को देखा है चढ़ाव की जगह पर ? 


्राक्रामक सै! 


भय आक्रामक 1 

मेरे धन्यवाद स्वीकार करो! 

तुमने बहुत किया, 

विध्वन्स कौ लपलपाती हुईं जिह्वाए लेकर 
श्रपने नर-दैत्य की हवस्षपर 

प्रान्त मारत के सुर-धरान्त भू-मागकी- 
जीविकाश्नों को उदरस्य किया 

तुम्हारे इस किये परमे घन्यवाददेताहू 

तुम नहीं जानते 

इस भू-भाग को निर्दयता से कुतर कर 

(उसे शायद छोटा कर) 

इस देश के दोटे-से-दछटे अन्तःकरण को 

तुम वड़े -से-वडा करमगये हो) 

जिन हृदयो पर एक विन्दुनल नहीं ठह्रता था 
वे 

जलधि की उत्ताल तरगोंमेदत गेह) 

जिस जन की अगुलियां 

श्रपनी ही हधेली पर वेधत्ती नहीं थीं 

वे रष्टरकौ करोड हां करोडं अगुलियोकी 
चिराद्‌ मुष्टिका मे 

पृहचानी नहीं जातीं ॥ 

(इस विराद्‌ मुष्टिका का दुध प॑ प्रहार 

तुम्हारी नियति है 1) # 
तुम स्वीकार करो धन्यवाद, यह तुम्दारी हौ कति है 1 


. <°] 


मोह में पड़ी हई जनता 

किस शानसेएकनये मोहम वंध गर्ददै ? 
वैभव का मोह्‌ वैभव के अभावका मोहुहै। 
जिनका तन उघ्नसेपराजितिदहै 

उनकी कमर भी 

नये हौसलो से सथ गर्ईदहै। 

रष्टरूकौ धमनियोमें 

रक्त-सोतो कौ 

अदत प्रवेगता है 1 

प्रान्तः की सोमा पर भ्रटक जाने वाले भ्वाह्‌ 
निर्विरोध रित है 

अय आक्रामक ! मेरे धन्यवाद स्वीकार करो । 
कि अव सप्न-व्यूहों से सुक्तिपागये हम 
धरतौ पर मस्तक रखने के भूते हुए पाठको 
आज शत गूने जोशमें दुहरा गये हम ! 

गरव मस्तक मतु-भूमि पर नत हीमा 

आर हमारे हर पावका 

तुम्हारी उद्दण्ड छाती पर क्षत होगा । 
जागरण कौ भेरो, अय आक्रामक ! 

तुमने बजाददै 

मेयेदेशण कीमिहीने 

मच कमीनसोने की कसम खार्दहै 

अय आक्रान्ता { मेरे धन्यवाद स्वीकार करो! 


& 





सीन~मारत सघपं पर १६६२ 


श्ुरुवाद का बौज 


शताब्दियों की उदासी तोड़ दी गरु 
चपकी हुई खामोशी खुरच दी गई 
जमीन वाते करने लगी 
पेड चलने फिरने ले 
नदियों ने पानी को सजाया 
प्रौर पहाड़ों के कद ऊचे उठे, 
आदमी का पटुना एेसी ही वत्ति है, 
चाहे वह्‌यात्रीहो 
यादो किसी फौज का सिपाही... 
उसे देखकर सौन्दयं उमगता है 
प्रकृति संँवरती है 
जल थिरकता है, 
श्रादमी कौ जानदार नजर के सामने 
हर वेजान नजारा 
सचमूच ठुभकेता है 1 
शुरूशुर में रहा होगा आदमी 

शायद वाद की चोज, 
वादमें तो आदमी दहो र्हा कुछ इस तरह 
किं मानोंदहो हर शुरुवाद का बीज! 
इतिहास बनता भ्रा वर्तमान 
चर्तेमाने वनते हृ्रा भविष्य 
व्याह, यदि वह्‌ नहींहै 
ग्रादमी करो प्रसन्नता 
मादमी को खीज? 


५२1 


अश्म लौटे 


कुद ही देरको सही 

लाश्रो लौटे 

एताल्दियों के उस पार ! 

लाजके भूठसे वचेहृए 

सभ्यता के क्लेश से मुक्त 

निद्ध॑न्दतामें रचे हुए, सचे हुए ! 

रच भी कपि नहीं 

कष भौ हरपि नहीं 

एक बेणिमक निवेसनता कव सतकष्र्‌ 

करने को तैयार ! 

आओ लौटे 

शताब्दियों के उस पार ! 

वहत जमा हो गर्ह 

रौतिकर भरैतिकताए्‌ 

हजार-हजार किलोमीट्रो तक 

विलचिला रहीं 

योनि-द्रव मे लौटती हुई 

सफेद-पोश कक्षाए 

चक्षस्यलो, जंघायों जौर पुटो को 

नचाटती हुई जिह्वाए 

पहने हए वस्तो को नकारती आंखे 

सीकनी अथवा मिनी पेटोकोटों मे, 
कसमसातीं 

देह्‌-यष्टिकाए' ! 


र 


श्रामो, हम रीतिक हों 
प्रकरति को प्रकृति की तरह 
करे स्वीकार 1 
कुछ्ही.देरको सही 
आभो लौटे 

एताच्दियों के उस पार॥ 


च्य] 


च्-मोगकाकविः योग की कविता 
ये पर्‌ भरतं थीं 
तन्दुरस्त गौर जवान 
ये, कई युवक ये 
इक्र मगर परेणान । 


भ 
वे अधलेटी-सीं ञवाजदे र्हीँथीं 
श्प्राप्रो 55... 
ये थकचचुकरेथे ओर विलख रहे ये, 
"हुम वचाश्रो 55... 1" 

> 
अचानक वे उठ वेट, खड़ी हुई , दौड़... 
(गीरते नहीं घोडों) 
युवक (1) भी चौक, कपि भौर दौड 
(दोड़े नहीं लडखडयि) 
काण, ये होते घोडे ! 

>€ 
नजदीक के वृक्षों पर 
टहनियो से खरोच खाते हुए 
ये सव जा चदे भौर चित्तयये 
इन नास्तिको ने भगवान को पुकारा 
"्यदिप्र्रुहैततो हमे वचाये 


श्रौरतो ने डालियां हिलायौ 
श्रीर्‌ दुतकारा, वेशम ! यहाँ त्राश्रो ! 
युवक गिड््िंडा उ “जय डाक्तियो- 


श्रयं ठह्नियौ, हमे दुगग्नो, हमे वचाम 1 
[4 


भौरते ऋद्ध हर्द, सिडकती हुई मर्जी 
"यह्‌ क्या है, श्रादभी को शोमा तरीं देता 
युकक सुन्न ये श्रौर भयमीत थे 
जैसे म्भे पर चदे हृए्‌ चच्चे का पिता । 
4 
भशाखिर एक युवक 
(दहं नर) 
फुनमियो से उता ओर वुदेवदाया- 
“प्रतीक्षातुरा देधियो, नारियी (माताग्रो) ! 
सुनो, ध्यान से सुनो, 
हेम सव लिखेगे कवित 
(यानी कविता के वाद की कविता) 
तुम्हारे पास नही म्येगे हम 
तुम्दैँ कविता मे खोजेगे 
तुम्हार निर्वसनता, उ्ड यौना 
ओर मुदगुदी मांसला 
कविता भोमेगि....,. 
सूनो... सुनो. . - - सुनो 1" 


ई 1 


दठ 
हठकोदेष्षा 
वदमूरत ओौर दकहुरा 
उवडे युवडे दायो वाला 
सिरस पाव तक घुरदरा 
शोत मे अनेका 
ग्रीष्म में विरक्त 
वर्पामें अनर्भीगा 
वसन्त भ तरस्य 
यहनदहंसीको वात दै 
नही 
प्रनिवार्यहै 
हमारे भीत्तर र 
कहो न कहीं 
यह हठ 1 


जिन्दगी 
जिन्दगी मजेकी चीज रै वशर्ते फि कोई जिये 
ने जिय कोट 
सलग वातत है, 
एेसे श्रादमी को दुनियां वाहियात है 
भौर कृद भ्रष्नों की 
जिनके उत्तर नामुमविने ई, जमात है ! 
पर, जो जिन्दगी जिय 
अपने ओंड न सिये * 
इच्छाहो नदीकोदेखच 
इच्छादहौीजलको विये, 
जिपे प्याह, किनारेसे वदृ 
प्यास बुभेगी 
जिन्दगी का चाहूक 
भीतर देखे या वार 
जिन्दगी दिखेगी ! 
जिन्दगी हवा ह अनल है, जल है 
आकाणदहै, माटी है, 
इस तरह के जीर भी तत्व 
यने 
इस शानदार तोहफे को लाजवाव 
-परिपादटीहै! 
यह्‌ सब व्यथं नहो कहा गया 
सोचता हुभ्रा कपि 
खोजता हृजा वेज्ञानिक 
तत्व कै श्रपरिचय को मिटा गया! 
ठ्वा, श्राकाशट, भूमि, ग्रनल ओर जल 
सव सवके लिए है सहज ओौर निश्च्छल 
अपने लिथे जोना दुवेलता है 
समर्पण सुख है, सहज्ता ही वल !! 
। ) 


धद 


कलं 
कल 
समय के हस्ताक्षिर्म कषटगा 
यह तयदहै। 
मैरी दे पर वर्तमान 
मन में भविष्य 
दोनों फो एक साथ जि 
म दोनो मे एके साथ वहं 
यह्‌ 
"किसी सौन्दयं कौ प्रवहमान लय दहै! 
कल 
समय के हस्ताक्षर म कलूगा 
यह्‌ त्यदहै! 


युद्ध 
युद्ध हर देशे पांच मिनिटसेमी कमदरोषर दै, 
यह जमीन, ठरे येज, नयौ नयौ दरारों के जग्रह सोल देती है 
सगतादहः 
यह्‌ ध्रपएशीला घरी पर नदीं किसी मौमकाय छुरी पर ई! 
विपाक्तहो रही ह हवाएं जहर से 
संक्रामक कोटाणुमों के, नापाम्‌ वमो कै 
प्राण -तीलुष श्यो के 
अथवा दूुटते हए नियमो के, 
इन दिनौं 
कोई सिहरता नहीं है पद्‌ कर कुद भी, 
हर रोज निशान तोद दिये जाति ह 
संस्कृति के, इतिहास के, मनुप्यता के, 
मासूम वच्चो, धान दूट्ती स्त्रीयो भौर श्रषाहिजो कौ 
नौचते जातिः 
भूत पंजे णेतानके 
हर 
मने यत्ता कल 
हजारो, लाखो मनुष्यो जीर पशुओं के लिए. 
सिषं एक खयाल है, खौफनाक याददाप्त है 
स॒भवतः इस शताब्दी की चिन्ताकरुल कायरता को 
सव वदति है! . 
` हर बहु 
जो मलत है 
सरटा र्हा 
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एकं वहशी, आकाश, को `दूती हई वुलन्दगौ से, 
हर वह 

जोप्हीरहै 

घुटनों पर है 

परेषान है 


मुभेभयरै 

हमारे सही होने में 

किसी ब्राश्तीनमेंद्धुपे हए भूठका 

दागनहो, 

मनोविज्ञान की उपेक्षा 
यथार्थं से अपंरिघर्ये 

ग्रौर जहां क्रिया चाहिए वहां विराग ही) 

मुभे भय है 

वायवो 

कल्पताग्नों के 

हष्टि-धरुन्ध मेँ 

श्रतिसाहस का हास्यास्पद्‌ परिणाम नहो 

कंगारूकी तरह अनिश्चय के मरूप्वले मे 

हमारी पवित्र स्वाधीनता तंममिं न ही 
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नहीं "नही 
अन्तरिक्षौ कोद्धुरहीरह 
प... र..--छा...द..-यां 
शृन्य में स्थापित हो रहै 
यात्रालय----- 
पग-चिह्ल पा रही है 
विरा... ८ निर्जैनताएं 
नही, 
जौवन लघु नहीं है 1 
लघु-मानव क्या है 
यदि वहुवड़ादहै मंगलसे,सोमसे 
सूर्॑से? 
महाशुन्य के कोड मेहो रहै 
समारोह 
नही, - 
अक्षर नही वघेभे आयन्दा वहा 
जहां 
श्रात्स-वंचनाए रच रही हँ निर्वसनता 
गढ़ रहीं 
मठे संवासो के व्यामोह ! 
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~ प्रश्न कौन तोडेगा - 


पृष्ठ पक्ति 
३ मन्तिम प्तिः 


£ नीयेमे ग्यारहुवीं पंक्ति 
६४ नीचे मे मातयों षक्ति 


६६ भन्तिम पक्ति 


८९ नोवेमे प्रो केक्ति 
८५ ऊपर से छो पंक्ति ` 


युद्धि-पत्र 


प्रणुद 

सोपते 

यस्त 

धुमा 

वितते दिन याद 
करोदहां कणो 
भाघ । 5 


८८ ऊपरसे सोत्वीं पंक्ति हवा 
६१ अन्तसे पहुलेको पंक्ति मरूस्थयत 


णुद 

सोपते 

यक्त 

हमा 

कितने दिनकेवाद 
फरोष्टटा करोष् 


नके अतिरिक्त डां. धर्मवोर मारतो को भूमिका मेँ 
मौचे से पांचवीं पंक्ति फे शुरू मँ ्तिखे शब्द 'सहेज' फो 
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